hari roti, hari route, gourutrata, hari rute, guru trata go, दे र गताताहरीरूठे
गुरु त्राता गु बिन्दरा दे गुरु ठे गुरुजी है रात बता दे हरी गुरु में यह थोड़ा सा
अंतर है अगर भगवान के प्रति अपराध हो जाए वो भी नामा अपराध है तो गुरु क्षमा कर
देता है अगर ठीक ठीक क्षमा मांग ले तो गुरु को अधिकार है वो क्षमा कर दे जगाई मधाई
ने जब अपराध किया और गौरांग महाप्रभु ने चक्र को बुलाया तो नित्यानंद ने कहा और
क्या करोगी तुम बल मार दोगे नए नए अपना पुन्न दे कर के और उसको क्षमा करवा दिया और
भगवान का भक्त बना दिया तो भगवान के रूठने पर तो गुरु क्षमा करवा सकता है लेकिन
गुरु के प्रति अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा नहीं करते अगर अदला बदली हो जाए तो चलो
भाई 1 जगह तो कम से कम हिसाब बैठ जाएगा भगवान के प्रति नाम अपराध हुआ गुरु ने
क्षमा कर दिया अब गुरु के प्रति अपराध तो होता ही है कोई पहले पहल तो महापुरुष
नहीं बन जाएगा अरे जैसे ही गुरु के पास कोई पहली बार आता है तो अपराध ही करता आता
है ये कितने लम्बे चौड़े हैं काले है की गोरे हैं इनकी नाक कैसी है मुंह कैसी है 1
इधर देखते हैं कैसे बैठते हैं क्या कपड़ा पहनते हैं ये लो ये बाहर की चीज देखने
आये हो अरे गुरु नाम की चीज अंदर है बाहर नहीं है बाहर तो 1 पुतला है देखो पर्स
होता है बड़ा बड़ा पर्ष लेके स्त्रियां चलती हैं लेकिन किसी के पर्स में लाखों हो
सकता है और किसी के पर्स में 46 आना होता है काली रिक्शे का किराया और बड़ा नहीं
होता है तो बॉडी तो अलग चीज हैं और आत्मा अलग वस्तु है तो जो वस्तु मूल्यवान हैं
वो तो आत्मा में रहती है शरीर बड़ा सुंदर है पूतना का सब गोपियाँ देखकर मुग्ध हो
गईं इतनी सुंदर स्त्री तो हमारे मृत्यलोक में नहीं है कोई वो घुसी चली आई महल के
अन्दर किसी ने रोका नहीं इतनी सुन्दर पहरेदार सब जगह खड़े थे पुलिसवाले कोई नहीं
बोले और यशोदा वगैरह भी सब बैठी थी उसने बे धड़क उठा लिया पालने से छे दिन के
श्रीकृष्ण को और सब देखते रहे हक्का बक्का लेकिन उसके स्तन में जहर लगा था मार
डालने की मंशा से आई थी तो शरीर तो तमाम सुंदर होते हैं संसार में लेकिन वो बेवकूफ
बनाने के लिए होते हैं बहुत से लेकिन क्या करे मनुष्य उसकी आदत है चाहे महापुरुष
के पास जाए और चाहे साधारण आदमी के पास जाए पहले शरीर देखता है और फिर उसका
व्यवहार देखता है सब बाहरी चीजें देखता है और कितने तो बस यही बाहरी चीज देख के
भाग जाते हैं अरे यार तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे उनकी मैं 1 बार का किस्सा बताऊँ
फैक्ट का जौनपुर में में लेक्चर देने गया था 40 साल 45 साल पहले की बात है 1
इंस्पेक्टर के घर में ठहरा था और लेक्चर दे रहा था तो तमाम लोग जैसे सुनते हैं सुन
रहे थे 1 एसडीएम भी सुन रहे थे उनका पेशकार भी सुन रहा था दोनों आते थे हमारे पास
लेक्चर के बाद में भी 10 11 बजे लेक्चर खत्म हो उसके बाद जहाँ ठहरे थे वहाँ भी सौ
आदमी आ जाए महाराज जी 1 पद सुना दीजिये कुछ ऐसे ही विनोद की बातें होती रहती हैं
जैसे यहाँ होती है 1 दिन दोनों बैठे थे और भी लोग थे तो किसी ने कहा महाराज जी वो
पद सुना दीजिये कमरी वारे पर कामरी जात वो आपने सुनाया था न 1 दिन और क्या नसा आया
सबको तो हमने इन्स्पेक्टर साहब जो पुलिसवाले थे उनसे कहा ओह रमेश mdirलaपस्ताकनाम
है न प्रेम रस मदिरा उसको शार्ट में सभी लोग मदिरा बोलते हैं सिद्धान्त मदिरा
प्रेम रस इतना लम्बा कौन बोले हमने कहा तुने अपनी बीवी से कहा अलमारी में रखी है
डीएम साहब के तो होश उड़ गए उन्होंने कहा अरे शराब भी पीते जगतगुरु है सीता राम
सीता राम बड़े गुस्से में उठ के चला गया परस्कार बैठा रहा वह पीछे था खैर हमने पद
वद सुना दिया उसके बाद उसने लेक्चर में आना बंद कर दिया इस डीएम ने 34 दिन बाद
पिस्कार ने कहा कि हुजूर आप लेक्चर में नहीं जाते आजकल अरे रे क्या बकता है लेक्चर
में जाएँ वो शराब पीने वाले किसने कहा आपसे को शराब पीते हैं अरे मेरे सामने
उन्होंने शराब मंगाया था आपके सामने कब की बात है उन्होंने कहा उस दिन जो हम गए थे
साव का हुजूर आपको क्या हो गया है वो उनकी पुस्तक का नाम है प्रेम रस मदिरा तो
उन्होंने कहा था मदिरा लाओ वो पद चुना दे इनको लोग कह रहे हैं और फिर उसकी
स्पेक्टर ने अपनी बीबी से कहा था वालमैरीमें रखी है वो पुस्तक मदिरा मैं बैठा था
वहीं अरे राम राम राम मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोच डाला 4 दिन लेक्चर का भी
नुकसान कर डाला 1 शब्द में इतना बड़ा भ्रम तो अपराध तो सभी से होता है पहले पहल फिर
धीरे धीरे जो जो समझता है और भीतर घुसता है और शास्त्र वेदों की फिलॉसफी समझता है
लक्षण समझता है संत भगवान के तो फिर उसका प्यार होता है फिर वो ठीक है अपराध नहीं
करेगा तो भगवान की प्रकिया अपराध गुरु क्षमा कर देता है गुरु के प्रतिकिया अपराध
भगवान क्षमा नहीं करते दुर्वासा ब्राह्मण तपस्वी नया स्वर्ग बना दें इतने बड़े
तपस्वी श्री कृष्ण ने उनको गुरु बनाया था बाद में लेकिन छत्रिय अम्बरीश के खिलाफ
अपराध किया हो भगवान ने चक्कर चला दिया उनके पीछे तो क्या अपराध कम नहीं होता गुरु
के प्रति नाम अपराध होता है वो गुरु ही कर सकता है भगवान नहीं कर सकते इसलिए
दुर्बाशा से कहा जब जाओ उसी के चरण छू जहाँ अपराध किया है मैं नहीं क्षमा कर सकता
अम्बरीश के चरणों में गिरे हैं ये भाबा
